नागेशभट्ट 


'महाभाष्य प्रदीपोद्योत' नामक व्याकरण-पग्रन्थ के कर्ता 
नागेशभट न केवल वैयाकरण थे, अपितु साहित्यशास्त्र, 
धर्मशास्त्र, अलंकारशास्त्र एवं योग-विषयक अनेक ग्रन्थों की 
रचना करके इन्होंने समग्र संस्कृत-साहित्य, को परिवर्द्धित 
किया। 


नागेशभट्ट के जन्म-स्थान पर विचार करने वाले प्राय: सभी 
विद्वान उन्हें महाराष्ट्र का मानते हैं। ये ब्राह्मण-कुल के थे। 
इनके माता-पिता के नाम के बारे में कोई सन्देह नहीं है, 
क्योंकि अपनी सभी कृतियों में इन्होंने नामोल्लेखपूर्वक 
उनका स्मरण किया है। इनकी माता का नाम 'सती' तथा 
पिता का नाम 'शिवभट्ट' था। हरि दीक्षित इनके गुरु थे। 
इनकी कतियों में बृहच्छब्देन्दुशेखर, 
वैयाकरण-सिद्धान्तमज्जूषा, स्फोटवाद, परमलघुमज्जूषा, 
परिभाषेन्दुशेखर, लघुशब्देन्दुशेखर, लघुमज्जूषा इत्यादि 
प्रमुख हैं। 


नागेशभट्ट ने अपने माता-पिता एवं गुरुओं के नाम का 
उल्लेख तो अपने ग्रन्थों में किया है, परन्तु अपने 
जीवन-काल के बारे में वे मौन हैं। इसी कारण उनके 
काल-निर्धारण में कठिनाई होती है। विद्वानों ने विभिन्न 
ग्रन्थों के सन्दर्भ-सूत्रों को आधार बनाकर उनके काल को 
निर्धारित करने का प्रयत्न किया है। 


पी.के. गोडे महोदय ने नागेशभट्टकृत रचनाओं के विभिन्न 
हस्तलेखां में उल्लिखित तिथियों के आधार पर तथा 
नागेश-द्वारा अपनी कृतियों में उल्लिखित स्वपूर्वी आचार्यों 


के काल के आधार पर उनका काल 670-680 ई. 
निर्धारित किया है। विशेष रूप से 'वैयाकरणसिद्धान्तमंजूषा' 
और 'महाभाष्य-प्रदीपोद्योत' के हस्तलेखों में उल्लिखित 
तिथियों को साक्ष्य मानकर तथा नागैश-द्धारा 'अशौचनिर्णय' 
नामक अपनी धर्मशास्त्रविषयक कृति में 

'निर्णयसिन्धु' (62 ई.) एवं 'सापिण्ड्यप्रदीप' में शंकरभट्ट 
(540-600 ई.), अनन्तदेव (645-675) तथा नन्द 
पण्डित ((595-630) को उद्धृत करने के आधार पर 
नागेश के काल का अनुमान किया है। यह अनुमान पर्याप्त 
रूप से प्रामाणिक प्रतीत होता है। 


पी.वी. काणे ने 'धर्मशास्त्र का इतिहास' के प्रथम भाग में 
नागेश का समय 8वीं शती का प्रारम्भ (]700-750 ई.) 
माना है। नागोजीभट्ट भट्टोजिदीक्षित के पौत्र के शिष्य थे 
और भट्टोजिदीक्षित वीं शताब्दी के पूर्वर्द्ध में हुए थे। 
नागोजीभट्ट के कम से कम 50 वर्ष अपने लेखन-कार्य में 
व्यतीत किए होंगे। अत: भट्टोजिदीक्षित के लगभग एक 
शताब्दी उपरान्त ही उनकी मृत्यु हुई होगी। अतः हम नागेश 
को 8वीं शताब्दी के आरम्भ में रख सकते हैं। पण्डित 
युधिष्ठिर मीमांसक नागेश का काल विक्रम संवत्‌ 730 से 
8॥0 के मध्य स्थापित करते हैं। प्रयाग के समीप स्थित 


श्रृंगवेरपुर नामक राज्य के राजा रामसिंह इनके आश्रयदाता 
थे। 


'शंंडद्वेश्वरपुराधीशाद्‌ रामतो लब्धजीविका:।' 


इसी ग्रन्थ के अन्तिम पद्य से भान होता है कि नागेशभट्ट की 
कोई सन्तान नहीं थी। इन्होंने 'शब्देन्दुशेखर' को पुत्र तथा 
'मज्जूषा' को पुत्री के रूप में प्रतेष्ठित कर भगवान्‌ शिव को 


अर्पित कर दिया- 


'शब्देन्दुशेखर: पुत्रो मज्जूषा चैव कन्यका। स्वमतौ 
सम्यगुत्पाद्य शिवयोर्पितौ मया।' 


यद्यपि नागेशभट्ट व्याकरणशास्त्र के अतिरिक्त अन्य अनेक 
शास्त्रों में पारंगत थे, प्रत्युत वे व्याकरणशास्त्र पर लिखित 
अपनी पाण्डित्यपूर्ण एवं ओजस्वी रचनाओं के लिए 
विद्वत्समाज में अधिक प्रतिष्छित हैं। 


